निन्दनीय देवी देव भक्ति का मानिनन्दनीय देवी देव देव भक्ति निशुकाबदेबनदनी श्यामा
श्यामा भक्ती सका देवी देवताओं की निष्काम भक्ति भी कोई कर ले तो भी माया का बंधन
नहीं हटेगा परमानंद नहीं मिलेगा श्यामा श्याम का दर्शन तक नहीं मिलेगा क्यूँकी वो
देवी देव देवताओं की शरण में जा रहा है जो कुछ देवी देवताओं के पास होगा लिमिटेड
सुख स्वर्ग का सुख वो दे देंगे बस निष्काम पकी भी कोई करे देवी देवताओं की वो भी
निन्दनी है और श्यामा श्याम की कोई काम तकती भी करे तो भी वो बननी है जो की माया
लिवृत्तिऔरभगवत प्राप्ति को हो जाएगी गोपियाँ निंदा करेंगे ठीक है लेकिन वो
निष्काबदकतीजो देवी देवताओं की करते हैं उनसे अनम दुगुना अच्छा ही हर काई बार बार
जद से हटाओ मान बाल बाल काम में लगाओ या मा रतगकगबुराकगंगगन का बा 5 विषय चाहता है
मन और कुछ नहीं चाहता रबदा पर rasta का होगा दिव्या दूंगा दिव्य मान काहू चालू
सरकारी माया का शबसफपरशुरूपरसगंध में मन तु लिप्त है अरे वेरी गुड मेरे साथ चल ऐसी
जगह ले चलते हैं जहाँ ये शब् पर जरूर को करे कल मन को भरोसा मिलाओ तो या सामिलाओहल
का डोला हो बा है तेरे को है बगल लिसाजेशहशयाबा 1 मेरी ही 1 मेरी खूधीमागएगयाबा
मेरी बुधिमान आखयादासुहली हे मन माली करे जा बा रे खा
